तो सकाम प्रेम का जो अर्थ भोले भाले लोग जानते हैं वो यही जानते हैं कि भगवान से
संसार मांगा जाए और भगवान बड़े दयालु हैं दे देते है ध्रुव ने राज्य मांगा जिसने
जो मांगा द्रौपदी ने अपनी लज्जा मांगी गजराज ने अपना शरीर मांगा, मरे न
ग्राhaसेअर्थात जिसने जो कुछ चाहा और भगवान से मांगा उसको मिल गया ये सकाम सेंट
परसेंट गलत है क्यों क्योंकि ये केवल सकाम है सकाम प्रेम नहीं है पहले प्रेम करो
फिर मांगो वो सकाम प्रेम होता है जैसे संसार में सड़क पर खड़ा होकर कोई कार के सामने
खड़ा हो जाए कार को रोके उसने पूछा क्या बात है अरे भई हमको ससुराल जाना है बहुत
जरूरी है तो पहुँचा 2 तो ड्राइवर से कहता है मालिक कोई मेंटल है चलो मेंटल क्यों
कहा अरे जान न पहचान हमको ससुराल पहुँचा 2 गाडी रोक लिया पागल नहीं कोई समझदार
आदमी ऐसा नहीं करेगा यानी प्रेम नहीं है संबंध नहीं है और कामना कर दिया तो यह तो
पागलपन की बात है संसार वाले भी उसको पागल कहते हैं और भगवान के यहां तो घोर पागल
हैं क्योंकि अगर तुम्हारे थ्योरिटिकल मांगने से भगवान दे दे तब तो 1 बार मांग लो
अपना वाला न दे 2 हमको भगवान बना 2 अरे मांगने में क्या लगता है कि अगर हम मांगेगे
भगवान से तो हमारी बुद्धि जहाँ तक होगी बस वहीं तक तो हम माँगेंगे 1 बच्चा माँ से
बहुत प्यार करता है बाप से बहुत प्यार करता है माँ भी करती है लेकिन उसको हीरा
दिखाओ मोटी दिखाओ वह कष्ट नहीं होता टॉफी दिखाओ है क्योंकि वो हीरा उरा का हाल
जानते ही नहीं बेचारा वो तो टॉफी का हाल जानता है तो ऐसे ही अगर हम भगवान से
मांगेंगे तो हमारी बुद्धि माइक हैं भगवत प्राप्ति के पहले माइक बुद्धि से माइक
समान मांगेंगे और यही करते हैं लोग थोड़ा संबंध भगवान से हुआ वा मांगना शुरू हो
गया अब बैठो देवी जा रहे हैं और तिरुपति मंदिर जा रहे हैं बिंदिया चल जा रहे हैं
साफ जगह की मनौती हो रही है हमारी यह कामना पूरी कर 2 पूरी कर 2 तो प्रारब्ध से
बहुत सी कामना पूरी हो जाती है नैचुरल उसको वो मान लेता है कि बैठने देवी ने सुन
ली यार विंध्याचल की दुर्गाजी ने सुन लिया ऐसा धोखा हो जाता है उसको ठीक है इस
धोखे में फायदा हो गया श्रद्धा बढ़ गई उसकी दुर्गा जी से लेकिन दोबारा फिर कोई
बिमारी हो गई घर में सीरियस बेटा बीमार हो गया और फिर मन्नत की अब बेटा मर गया कुछ
बिदाचलंदाचलनही क्योंकि हमने गलत श्रद्धा की प्रारब्ध से पहला वाला काम हुआ था और
हमने देवी जी की कृपा मान ली अब जब दूसरी बार बेटा मर गया तो फिर हम अब क्या
मानेंगे अपको मानेंगे नात हो जायेंगे तो भगवान की प्राप्ति होने से पहले हम कुछ भी
मांगेगे तो वो गलत सामान मांगेंगे
